w 


3? 


नवा अध्याय 
उपासकमेदनिबन्धना . विशेषाः | उपासकोंकी भिन्नतासे सम्बन्ध रखने- 
प्रतिपादिताः, इदानीम्‌ उपास्थस्य | वाले भेदोंका प्रतिपादन हो चुका | 
परमपुरुषस्य माहात्म्यं ज्ञानिनां च | अब उपास्यदेव परमपुरुषके माहाल्य 
बिशेपं विशोध्य मक्तिरूपस्य उपास- | और ज्ञानियोंके भेदको स्पष्ट करके 
नस्य स्वरूपम्‌ उच्यते-- भक्तिरूपा उपासनाका स्वरूप बतलाते हैं-- 
श्रीमगवानुवाच 


इदं तु ते गुह्यतमं प्रबक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १ ॥ 


धीमगवान्‌ बोले--( अर्जुन ! ) अब मैं तुझ असूयारहित ( मुझमें दोष- 
दृष्टिहित भक्त ) को वह अत्यन्त गुह्य ज्ञान बिज्ञानके सहित कहूँँगा, जिसे 
जानकर तू अझुमसे छूट जायगा ॥ १ ॥ 
इदं तु ते गुह्यतमं भक्तिरूपम्‌ | यह गुद्यतम मक्तिरूप उपासना 
उपासनाख्यं इानं विज्ञानसहितम्‌ | नामक ज्ञान मैं तुझ असूयारहित भक्त- 
उपासनगतिविशेषज्ञानसहितम्‌ अन- | तो तिनके सहित--उपासना-सम्बन्धी 
सूयवे ते प्रवक्ष्यामि | मद्विषयं सकले- गतिभेदोके ज्ञानसहित कहूँगा । अभिप्राय 


व ५ | | यह है कि अन्य सबकी अपेक्षा सर्वथा 
तरविसजातीयम्‌ अपरिसितप्रकारं | विलक्षण, अपरिमित प्रकारवाळे मेरे 


माहात्म्यं श्रत्वा एवम्‌ एव संमवति | माहात्यको पुनकर, “यह ठीक ऐसा 


ळे. ~ 6 [ही है? इस प्रकार माननेवाले तुझ 
इति मन्वानाय ते प्रवक्ष्यामि इत्यथः | भत्तको तै ( अत्यन्त गस रस्यमय 


यदू जनम अनुष्ठानपयन्तं शाला | ज्ञान ) बतलाऊँगा | जिस ज्ञानको 


~ C 
0 उसके अनुष्टानपयन्त समझकर तू 
मत्ग्रापिविरोधिनः सवसाद्‌ अशुभात्‌ मेरी प्रापतिक विरोधी समस्त अभस 


मोक्ष्यसे | १ ॥ छूट जायगा || १ ॥ 


Nd 
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| 


राजविद्या 


राजगुह्यं 


पवित्रमिदसुत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
यह ( ज्ञान ) राजविद्या, राजगुद्य, परमपवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष विषयवाला, 
धर्ममय, सुखपूर्वक अनुष्ठान करने योग्य ( और ) अविनाशी है || २॥ 


राजविद्या विद्यानां राजा राजगुझं 


NN AN 


गुह्यानां राजा; राज्ञां विद्योत वा 
राजविद्या, राजानो हि विसीणांगाध- 
मनसः, महामनसाम्‌ इयं विद्या 
इत्यथः । 

महामनस एव गोपनीय- 
गोपनकुशला इति तेषाम्‌ एव 
गुह्यम्‌ इदम, । उत्तमम्‌ पवित्रं मत्पराप्ति- 
विरोध्यशेपकरमषापहं 
गमम्‌, अवगस्यते इति अवगमो विषयः, 
्रत्यक्षभूतः अवगमो विषयो यस्य 
ज्ञानस्य तत्‌ ग्रत्यक्षावगमम्‌, भक्तिरूपेण 
उपासनेन उपास्यमानः अहं तदानीम्‌ 
एव उपासितुः प्रत्यक्षताम्‌ उपागतो 
भवामि इत्यर्थः । 

अथापि धर्म्यं धर्माद्‌ अनपेतं 


प्रत्यक्षाव- 


धर्मत्वं हि निःश्रेयससाधनलम्‌; 


( यह ज्ञान ) राजविद्या--विद्याओं- 
का राजा और राजगुह--गुप्त रक्खे 
जानेवाळे समस्त भावोंका भी राजा है । 
अथवा राजाओंकी विद्या होनेसे इसका 
नाम राजविद्या है; क्योंकि राजा 
विशाळ-_अगाध मनवाले होते हैं और 
यह विद्या महामना पुरुषोंकी ही है । 

महामना पुरुष ही गुप्त रखने योग्य 
भावोंको गुप्त रखनेमें कुशल होते हैं, 
इसलिये भी यह गुह्यविद्या उन्हीं- 
की है | यह ज्ञान परमपवित्र मेरी 
प्राप्तिके विरोधी समस्त पापोंका नाशक और 
नेयवस्तुको प्रत्यक्ष करा देनेवाला है | जो 
जाननेमें आ जाय, उसे 'अवगम? कहते 
हैं, अतः “अवगम” नाम विषयका है । 
जिस ज्ञानका विषय प्रत्यक्ष हो, वह 
गरत्यक्षावगम? कहलाता है | अभिप्राय 
यह कि भक्तिरूपा उपासनाके द्वारा 
उपासित होनेपर मैं उसी समय 
उपासकके प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। 

इसके अतिरिक्त, यह ज्ञान धर्ममय 
हे--धमंसे युक्त है । अभिप्राय यह 
कि परम कल्याणके साधनको ही धर्म 
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स्वरूपेण एव अत्यथंप्रियत्वेन | कहते हैं । सो यह खरूपसे ही 


तदानीम्‌ एव मददशेनापादनतया च 
स्वयं निःश्रेयसरूपस्‌ अपि निर- 
तिशयनिःश्रेयसरूपात्यन्तिकमत्प्राप्तिः 
साधनम्‌ इत्यथंः | अत एव सुसुखं क्त 
"सुसुखोपादानम्‌, अत्यर्थप्रियत्वेन 
उपादेयम्‌; अव्ययम्‌ अक्षयं मत्रा 
साधयित्वा अपि स्वयं न क्षीयते । 
एवंरूपम्‌ उपासनं कुबेतों मत्यदाने 
कृते अपि न किंचित्‌ कृतं मया अस्य 
इति मे प्रतिभाति इत्यथः ॥ २ ॥ 


न 


मेरा अत्यन्त प्रिय होनेके कारण तत्काळ 
मेरा दर्शन प्राप्त करा देता है | अतः 
स्वयं भी परम कल्याणरूप है, और 
निरतिशय परम कल्याणरूप मेरी 
आत्यन्तिकी प्राप्तिका साधन भी है। 
इसीलिये यह करनेमें छुसुख है-- 
इसको सुगमतासे प्राप्त किया जा सकता 
है | अतः इसे अत्यन्त प्रियरूपसे ग्रहण 
करना चाहिये | यह ज्ञान अब्यय-- 
क्षयरहित है--मेरी प्राप्तिको सिद्ध 
करके भी खयं नष्ट नहीं होता | 
अभिप्राय यह है कि ऐसी उपासना 
करनेदालेको अपना स्वरूप प्रदान कर 
देनेपर मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
मैंने इसके लिये कुछ भी नहीं किया ।।२।। 


SSE 


अश्रद्वधानाः पुरुषा 


धमेस्यास्य परन्तप । 


अप्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ 
परंतप अज्जुन ! इस धर्ममें श्रद्धासे रहित पुरुष मुझको न पाकर मृत्युरूप 


संसारचक्रमें धूमते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
अस्य उपासनाख्यस्य धम॑स्य 
निरतिशयभ्रियमद्विषयतया स्वयं 
निरतिशयम्रियरूपस्य परमनिः- 
श्रेयसस्वरूपमत्प्ाप्तिसाधनस्य अव्य- 
यस्य॒ उपादानयोग्यदशां प्राप्य 


यह उपासना नामक धर्म, जो कि 
मुझ निरतिशय प्रेमीसे सम्बन्ध रखने- 
वाळा होनेसे खयं भी निरतिशय प्रिय 
है और परम कल्याणरूप मेरी प्राप्ति- 
का अविनाशी उपाय है; इसे प्राप्त 
करने योग्य दशाको पाकर भी जो 
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अश्रद्धाना: बिश्वासपूर्वकत्वरारहिताः 
पुरुषाः माम्‌ अग्राप्य मृत्युरूपे संसार- 


वर्मनि नितरां वर्तन्ते । अहो ! महद्‌ 


इदम्‌ आश्चर्यम्‌ इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


मनुष्य इसमें बिना श्रद्धावाले है -- 
विश्वासके साथ शीप्रतासे इसका अनुष्ठान 
नहीं करनेवाले हैं, वे मुझको न पाकर 
निरन्तर गृत्युरूप संसारचक्रमे धूमते रहते 
है । अमिग्राय यह कि अहो ! यह महान्‌ 
आंश्चये है ॥ ३ ॥ 


—— < SE 


शृणु तावत्‌ प्राप्यभूतस्य मम 
अचिन्त्यमहिमानम्‌-- 
मया ततमिदं सर्व 


अब तू प्राप्त करने योग्य मुझ 
परमेश्वरकी अचिन्त्य महिमा सुन--- 


जगदव्यक्तमूतिना । 


मत्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
मुझ अव्यक्तमूर्तिसे यह समूचा जगत व्याप्त है | सारे भूत मुझमें स्थित हैं 


और मैं उनमें स्थित नहीं हैँ ॥ ४ ॥ 
इदं चेतनाचेतनात्मकं कृत्स्नं जगद्‌ 
अव्यक्तमूतिना अप्रक्ाशितखरूपेण मया 
अन्तर्यामिणा ततम्‌। अस्य जगतो 
धारणार्थं नियमनाथेम्‌ च शेषित्वेन 
व्याप्तम्‌ इत्यथः।यथा अन्तयोमित्राह्मणे 
“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ः"' `यं एथथिशी न वेद 
( ब० 3० ३ | ७| २ ) “यं आत्मति 
तिष्ठन्‌'' यमात्मा न वेद! (ज्ञ०प०ब्र० 
?9।६।५।५।३० ) इति चेतना- 
चेतनवस्तुजातेः अदृष्टेन अन्तर्या- 
मिणा तत्र तत्र व्याप्तिः उक्ता । 
ततो मत्स्यानि सर्वभूतानि सर्वाणि 
भूतानि मयि अन्तर्यामिणि खितानि, 


यह जडचेतनरूप समस्त जगत्‌ मुझ 
अव्यक्तमूर्ति ~ अग्रकठखरूप अन्तर्यामीसे 
व्याप्त है । अभिप्राय यह कि मैं इस जगतूको 
धारण करने और नियममें रखनेके लिये 
इसका रोषी (स्वामी) हूँ, इसलिये यह मुझसे 
व्याप्त है । जेसे कि 'अन्तर्यामी ब्राह्मण? में 
“जो पृथ्वीमे स्थित है, पर जिसको 
पृथ्वी नहीं जानती’, 'जो आत्मामे 
स्थित है, पर जिसको आत्मा नहीं 
जानता” इस प्रकार जड और चेतन 
वस्तुमात्रसे जो जाननेमें नहीं आ सकता 
ऐसे अन्तयामीसे जगह-जगह सबका 
व्याप्त होना कहा है । 

इसलिये समस्त भूत मुझ अन्तर्यामी- 
में स्थित हैं; क्योंकि उसी 'अन्तर्यामी 
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त्र एव बरह्मणे “यसय परथिवी शरीर यः 
परथिवीमन्तरो यमयति? (बृ० उ० 
३।७। ३) 'यस्यात्मा शरीर य 
आत्मानमन्तरो यमयति’ ( झ० प० 
बा १४।६।६।५।३०) इति 
शरीरत्वेन नियाम्यत्वप्रतिपादनात । 
तदायत्ते खितिनियमने प्रति- 
पादिते शेषित्वं च, न च अहं 
तेष॒ अवस्थित: अहं तु न तदायत्त- 
खितिः, मत्खितों तैः न कशचित्‌ 
उपकार इत्यर्थः ॥ ४॥ 


ब्राह्मण” में पृथ्वी जिसका शरीर है 
जो पृथ्वीका उसमे व्याप्त रहकर 
नियमन करता है |” 'आत्मा जिसका 
शरीर है, जो आत्माका उसमे व्याप्त 
रहकर नियमन करता है। इस प्रकार 


समस्त जड-चेतन परमपुरुषके शरीर- 
रूपसे नियाम्य बतळाये गये हैं; अतः 
उस परम पुरुषके अधीन उनकी स्थिति _ 
और नियमन सिद्ध हो जानेसे मैं ही 
उनका शेबी ( खामी ) भी सिद्ध होता हूँ । 
परन्तु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ-.. 
मेरी स्थिति उनके आश्रित नहीं है | 
अभिप्राय यह कि मेरी स्थितिमें उनके 
द्वारा कोई उपकार नहीं है॥ ४ || 


---+----ब8 ° 
न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
तथा वे भूत ( भी ) मुझमें स्थित नहीं हैं । मेरे ऐश्वर्य-योगको तू देख । 
मैं भूतोका धारण करनेवाळा हूँ, पर मूतोमें स्थित नहीं हुँ । मेरा मन भूत- 


भावन है ॥ ५ | 


न च मत्थानि भूतानि न घटादीनां | तथा वे भूत भी मुझमें स्थित नहीं 


है---मेरा उनको धारण करना घटादि 


जलादेः इव मम धारकत्वम्‌, कथम्‌ १ | पात्रके जल आदि पदार्थोको धारण 


मत्संकल्पेन । 


परय मम ऐश्वरं योगम्‌ अन्यत्र 


कुत्रचिद्‌ असंभवनीय 


करनेके समान नहीं है । फिर कैसे 
है £ केवल मेरे संकल्पसे ही ( उनका 
धारण हो रहा ) है | 

मेरे ऐश्वर्ययोगको देख---अन्यत्र 


मद-' कहीं भी संभव नहीं, ऐसे मेरे 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ २८७ 


“छि ५०३ + 


FR HC OP OE ET TS I रीळ ७७ वि 


साधारणम्‌ आश्चयं योगं पश्य । | असाधारण आश्चर्यमय योगको देख ! 

कः असो योगः ? भूतमल।| वह योग कौन-सा है? (सो बतळाते 
हैं) में भूतोंकी धारण करनेवाला हूँ, पर 
हा , | भूतोंमे स्थित नहीं हूँ और मेरा मन 
भावन: । स्वेषां भूतानां भतो अहं | भूतभावन है । अभिप्राय यह है कि मैं 
न च तेः कश्चिद्‌ अपि ममउपकारः। | सब मूतोंका धारण-पोषण करनेवाला 


भू हूँ, उनसे मेरा कुछ भी उपकार नहीं 
मम आत्मा एव भूतभावनः, मम | १ न 
न |; है । मेरा आत्मा -मनोमय संकल्प ही 


मनोमयः संकल्प एव भूतानां | भूतोका उत्तन्‍न करनेवाला, धारण करने- 
भावयिता धारयिता नियन्ता च | ५।। | वाळा और नियमन करनेवाला है | ५ ॥ 


सवस्य अस्य खसंकल्पायत्तस्थिति- | इस सम्पूर्ण जगतूकी खिति-अदृत्त 
| अपने सङ्कल्पके. अधीन किस प्रकार है, 
प्रवृत्तित्वे निदशनम्‌ आह- ` इसमें इन्त कहते हैं 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवत्रगो महान्‌ । 
तथा सवीणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ ६ ॥ 
जैसे सर्वत्र गतिवाला महान्‌ वायु आकारामें नित्य स्थित है, वेसे ही समस्त 
भूत मुझमें स्थित हैं, तू ऐसा निश्चय कर ॥ ६ ॥ 
यथा आकाशे अनालम्बने महान्‌ | जिस प्रकार महान्‌ वायु आलम्बन- 
रहित आकारमें स्थित है और सर्वत्र 
विचरता है । जेसे वह वायु अवळम्बनरहित 
स तु वायुः निरालम्बनो मदायत्त- | होनेपर भी मेरे आश्रित स्थित है, यह 
निश्चय करना सर्वथा उचित है अर्थात्‌ मैंने 
ही उसे धारण कर सखा है, यह समझें 
मया एव एत इति विज्ञायते तथा एव आता है | वेसे ही. सभी भूत उनसे 


"सवा अत नि अहे मारे हि अदस्य मुझ परमेश्वरमें स्थित हें --मेंने 
सर्वाणि भूताने ते; अच्छे मयि खितानि ही उन सबको धारण कर रक्खा है । 


मया एव शृतानि इति उपधारय । ' ऐसा समझ | 


च भूतस्थो ममात्मा मूत- 


वायुः स्थितः सवत्र गच्छति । 


स्थिति! इति अवश्याभ्युपगमनीयो 


२८८ 


श्रीमद्गग॒वद्गीता 


Rt ROE OE VR FO PE EE SHEL SO OE “किक TT TT We कर. 


यथा आहुः वेदविद-'मेघोदय* 
_ द्वाररसतक्षिवृ्िरिन्दोविभागः स्फुरितानि 
वायोः । विद्युद्विभङ्गो गतिरुष्णरञ्मे- 
विंष्णोविचित्राः प्रभवान्ति मायाः॥ इति 
विष्णोः अनन्यसाधारणानि महाश्च- 
याणि इत्यर्थः श्रुतिः अपि--'एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रासने गार्गि सूर्याचन्द्र- 
मसो वितो तिष्ठत” (ब्र० उ० 
२।८।९) भीषास्माद्वातः पवते 
भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादिश्चे्दरश्च 
म॒त्युर्घावति पञ्चमः” ( तेर 
२।८।१ ) इत्यादिका ॥ ६॥ 


सकलेतरनिरपेश्षस्य 


39 


संकल्पात सवेषां स्थितिः प्रवृत्ति! च 
उक्ता; तथा तत्संकरपाद्‌ एव स्वेषाम्‌ 
उत्पत्तिप्रसयो अपि, इति आह-- 


भगवतः 


जैसे कि वेदज्ञ लोग कहते हैं-- 
भेघोका उदय, समुद्रकी सीमाबद्ध 
स्थिति, चन्द्रमाका विभाग ( क्षय- 
वृद्धि), वायुकी चञ्चलता, बिजलीकी 
चमक, सूर्यकी गति, इस प्रकार यह 
विष्णुभगवानकी विचित्र माया नाना 
रूपोमे प्रकट होती है ।' अभिप्राय यह 
है कि इस प्रकार बहुत-से दूसरोंसे 
विलक्षण महान्‌ आश्चयं विष्णु 
होते हैं । श्रुति भी यही कहती है-- 
हे गागिं ! इसी अक्षरतह्यके शासन- 
मे सूयं ओर चन्द्रमा धारण किये 
हुप स्थित हैं! 'इसीके भयसे वायु 
चलता है, इखीके भयसे सूयं उदय 
होता है, इसीके भयसे अप्लि; इन्द्र 
और पाँचचाँ सत्यु अपना-अपना कायं 
करते हैं! इत्यादि ।। ६॥ 


अन्य किसीकी सहायताके बिना 
केवळ मगतान्‌के सङ्कल्पमात्रसे सबकी 
स्थिति और प्रवृत्ति हो रही है, यह 
बात कही गयी । अब यह कहते हैं 
कि सबकी उत्पत्ति और प्रलय भी 
उसीके संकल्पसे होते हैं-- 


सथेभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


सावरजङ्कगमात्मकानि 


अजुन ! कल्पके अन्तमें सारे भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और कल्पके 
॥ आदिमे मैं पुनः उनको उसन्न करता हूँ ॥ ७ ॥ | 
४ सर्वाणि 
भूतानि मामिकां मच्छरीरभूतां प्रकृतिं | अन्तर्मे--चतुसुंख ब्रह्माके शान्त होनेके 


चराचर समी भूतप्राणी कल्पके 


Fo UT I ST UY 
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तमःशब्दवाच्यां. नामहावडि्टाछ।- 
नहा कल्पक्षये चतुसुंखावसानसमये 
मत्संकल्पाद्‌ यान्ति। तानि एव भूतानि 
कल्पादौ पुन: विसृजामि अहम्‌ | थथा 


आह मनुः--“आसीदिदं तमोभूतम्‌” 
(मड०१।५) "सोऽभिध्याय शरीरात्‌ 
स्वात” .( मठ ? । ८ ) इति 


श्रति अपि--“यस्याव्यक्तं झ्रीरम 
( पु० उ० ७ ) इत्यादेका “अव्य- 
क्तमक्षरे लीयते अक्षरं तमसि लीयते, 


तमः परे देवे एकीभर्वात? (सु ०उ० २) 
“तम आसीचमसा गूढमग्रेडप्रकेतम” 
( ऋ० सं). ८ | ७। ४७। २) 
इति च ॥ ७॥ 


२८६ 
समय मेरे संकल्पसे मेरी शरीररूपा, 
नामरूपके विभागसे रहित “तम! शब्दसे 
कही जानेवाली ( जड ) प्रकृतिमें टीन हो 
जाते हैं । उन्हीं भूतप्राणियोंको कल्पके 
आदिमें में फिर सजन करता हूँ। 
जैसे कि मनुने कहा हे--'पहले 
यह सब तमरूप था? “उस परमेश्वर- 
ने ध्यान करके अपने शरीरसे सबकी 
रचना कौ' इत्यादि । श्रुति भी कहती 
हे--'जिखका शारीर अव्यक्त 
( प्रकृति ) ह्वै, “अव्यक्त अक्षर- 
में लय होता है, अक्षर तममे 
लय होता है (और ) तम परम देवमें 
एक हो जाता है! “पहले तम ही 
था, पहले सब तमसे ही ढका हुआ 
था! । इत्यादि ॥ ७ ॥ 


—— Dee शक 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 


भूतग्राममिमं 


कुत्ल्ञमवरां 


प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकृतिके वशसे विवश हुए इस समस्त भूत-समुदायको में अपनी प्रकृतिका 


अबलम्बन करके पुन:-पुनः नाना प्रकारसे सृजन करता 


विचित्रपरिणामिनीं 


प्रकृतिम्‌ अवष्टभ्य अष्टधा परिणमय्य 


स्वकीयां 


इमं चतुर्विधं देवतियेङमनुष्यस्थाव- 


रात्मक भूतग्रामं मदीयाया मोहिन्याः 
गी० रा मा० १९--- 


॥ ८ ॥ 

विविध परिणामवाली अपनी प्रकृति- 
को अवलम्बन करके--उसके आठ 
भेद करके इन चार प्रकारके भूत- 
समुदायको रचता हूँ अर्थात्‌ देव, 
तियंक्‌, मनुष्य और स्थावर--ऐसे 


चार प्रकारका भूत-समुदाय, जो कि 


२९० ` श्रीमदूगवद्गीता 
गुणमय्याः प्रकृतेः वशात्‌ अवशं पुनः | सबको मोहित करनेवाली मेरी गुणमयी 
प्रकृतिके बळसे विवश हो रहा है, उसको 
| पुनः-पुनः-समय-समयपर नाना प्रकारसे 
पुनः काले काले विसृजामि ॥८॥ | रचता हूँ ॥ ८ ॥ 


एवं तर्हिं विपषमसृष्टयादीनि यदि यही बात है तब तो विषम- 
सृष्टि आदि कर्म निर्दयतादि दोषोंकी 
उत्पत्तिद्वारा भगवानूको बाँधते होंगे । 
बञ्नन्ति इति, अत्र आह-- इस शङ्कापर कहते 'है-- 


न च मां तानि कमोणि निबन्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमसु ॥ ९॥ 


अजुन ! उन करमेमि उदासीनकी भाँति स्थित मुझ आसक्तिरहितको वे 

( विषम रचनादि ) कर्म नहीं बाँवते ॥ ९ ॥ | 
न च तानि विषमसृष्ट्यादीनि | वे विषम-रचनादि कमे मुझको नहीं 
कमीणि,मां निवन्नन्ति मयि नैश्॑ण्या- बाँधते---मुझमें निर्दयतादि दोषोंको 
दिक Ee , | उत्पन्न नहों करते; क्योंकि जीवोंके 
| न आपादयन्ति, यतः क्षेत्रज्ञानां वकृत कर्म ही देवादि विषम रूपोंकी 
पूवकृत्यानि एव कर्माणि देवादिः | रचनामें कारण हैं । मैं तो उस विषम 
ला षम्य रचनाम आसक्तिरहित उदासीनकी माँति 
विषमभावहेतव ' अहं तु तत्र वेषम्ये | चत हुँ । जेसा कि ब्रह्म-सूत्रकारने 
असक्तःतत्र उदासीनवद्‌ आसीनः । यथा | कहा है--“भगवान्‌मे विषमता और 
ने निर्दंयता आदि दोष नहीं है, क्योंकि 
आहसंत्रकारः-विपम्पनेर् ण्ये सापेक्ष- | वे सारी रचना पूर्वोर्जित कमाँके 

~ छळ 
3 अनुसार करते हैं! यदि कहो कि 
त्वात सिद्ध नहीं 

SS EE “यह बात सिद्ध नहीं होती, क्योकि 


“न कर्माविभागादिति चेन्तानादित्वात” ae क 
(त्र सू० २।?।३९ ) इति ॥९॥ | अनादि है’ ॥ ९ ॥ 


च्यादतााजलार्दिय त्रि 


कर्माणि नेघेण्याद्यापादनेन भगवन्तं 
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खिति क्क ॥िन +0 ७ व्यि आदति 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः 
हेतुनानेन कोन्तेय 


२९ २ 


सूयते सचराचरम्‌ । 
उ०कबर्वितेते ॥१०॥ 


अर्जुन | मुझ अध्यक्षके द्वारा प्रेरित प्रकृति समस्त चराचर जगतूको उत्पन्न 
करती है, इस हेतुसे यह जगत्‌ चलता रहता है ॥ १० ॥ 


तसात्‌ धेत्रज्चकमानुगुणं मदीया 
प्रकृति: सत्यसंकल्पेन मया अध्यक्षेण 
ईक्षिता सचराचरं जगत्‌ सूयते, अनेन 
क्षेत्रज्ञकमोनुगुणमदीक्षणेन हेतुना 
जगदू विपरिवतते; इति मत्खाम्य॑ सत्य- 
सह नेधृण्यादिदोषरहितत्वम्‌ 
इत्येवमादिकं मम वसुदेवसूनोः 
ऐश्वरं योगं पश्य । यथा श्रृतिः-- 
“अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतचस्मिश्चा- 
न्यो मायया संनिरुद्धः ॥ “मायां तु 
ग्रकृतिं विधात्‌ मार्यिनं तु महेधरम्‌' 
( सेवा 9 | ९-१० ) इति ॥१०॥ 


इसलिये मुझ सत्यसंकल्प खामीके 
द्वारा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवोंके कर्मानुरूप 
चराचर जगतूको रचती है । इस 
हेतुसे---जीवोंके कर्मानुसार मेरी प्रेरणा- 
से यह जगत्‌ चल रहा है। इस प्रकार 
मेरा सबका खामी होना, सत्यसंकल्पवाला 
होना और निदंयता आदि दोषोसे रहित 
होना इत्यादि मुझ वसुदेत्रनन्दन कृष्णके 
ऐश्वरयोगको तू देख । जेंसे श्रुति कहती है 
“इसलिये मायावी ( परमपुरुष ) 
इस विइवकी रचना करता है । उसमें 
दूसरा ( जीव ) मायासे बंधा रहता 
है |” 'प्रकतिको तो माया समझना 
चाहिये भर महेश्वरको मायाका खामी 
समझना चाहिये ।? इति ॥ १० ॥ 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 


परं भावमजानन्तो मम 


भूतमहेश्वरम्‌ ॥१ १॥ 


मूर्ख लोग मेरे परम भावको न जानते हुए भूतोंके. महान्‌ ईश्वर मुझ मानव- 


रारीरधारीकी अवज्ञा करते हैं ।। ११ ॥ 
एवं मां भूतमहेश्वरं सबेज्ञ सत्य- 


इस प्रकार में, जो कि भूतों- 
का महान्‌ ईश्वर, सर्वज्ञ, सत्यसंकल्पवाला. 


संकल्पं निखिलजगदेककारणं परम- | समस्त जगतका एकमात्र कारण 


तथा परम दयाळु खभावसे सबको 
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कारुणिकतया सवेसमाश्रयणी यत्वाय 
मानुषी तनुम्‌ आश्रितं खकुतेः पाप- 
कमेभिः मूढा अवजानन्ति--प्राकृत- 
मनुष्यसमं मन्यन्ते । 

भूतमहेश्वरस्य मम अपार- 
कारण्यौ दायंसोशील्यवात्सल्यादि- 
निबन्धनं मनुष्यत्वसमाश्रयण- 
रक्षणम्‌ इमं परं भावम्‌ अजानन्तो 
मनुष्यत्वसमाश्रयणमात्रेण माम्‌ 
इतरसजातीयं मत्वा तिरस्कुवन्ति 
इत्यथः ॥ ११ ॥ 


परम आश्रय प्रदान करने योग्य मनुष्य- 
शरीरको धारण किये इए हूँ, उसकी 
अपने किये इए पापकमॉसे मोहित 
अज्ञानीजन अवज्ञा करते हैं--.मुझे 
साधारण मनुष्यके समान मानते है । 

अभिप्राय यह है कि जो मुझ भूतमहे- 
श्वरका अपार कारुण्य, औदार्य, सौशील्य 
और वात्सल्यादि गुणोंके कारण मनुष्यत्व- 
घारणरूप परम भाव है, उसे न 
जाननेवाले मनुष्य केवल मनुष्यत्व धारण 
करनेमात्रसे मुझे दूसरोंके समान समझकर 
मरा तिरस्कार करते हैं ॥११॥ 


oA TDD 


मोघाशा मोघकमीणो मोघज्ञाना विचेतसः 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः 


॥१२॥ 


राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेनेवाले मनुष्य नि: सन्देह व्यर्थ 
आशावाले, व्यर्थ क्मोवाळे, व्यर्थ ज्ञानवाले और विक्षिप्तचित्त होते हैं ॥ १२ ॥ 


मम मनुष्यत्वे परमकारुण्यादिपर- 
त्वतिरोघानकरीं राक्षसीम्‌ आसुरी च 
मोहिनां प्रकृतिम्‌ आश्रिताः, मोघाशा: 
मोघवाञ्छिता निष्फलवाञ्छिताः, 
मोधकमोण: मोघारम्भाः, मोधञ्ञानाः 


सर्वेषु मदीयेषु चराचरेषु अर्थेषु मयि 


च पवेपरीतरालूतटा निष्फलज्ञानाः; 


मेरा मनुष्यत्वको धारण करना परम 
दयाळुता आदि गुणके कारण है । 
इस बातको छिपा देनेवाळी राक्षसी, 
आसुरी और मोहिनी प्रक्कतिका आश्रय 
लेनेवाले पुरुष व्यर्थ आइावाले-- 
निष्फळ इच्छावाले, व्यर्थ कर्मी---व्यर्थ 
कर्म करनेवाले और व्यर्थ ज्ञानी---मेरे 
सम्पूर्ण चराचर पदार्थोके विषयमे तथा 
मेरे सम्बन्धमें भी विपरीत ज्ञान रखनेवाळे. 
होनेके कारण व्यर्थ ज्ञानवाळे हैं और 
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विचेतसः तथा सर्वेत्र विगतयाथा- 
त्म्यज्ञानाः, मां सव श्वरम्‌ इतरसमं 
मत्वा मयि थत्‌ कतुम्‌ इच्छन्ति, यद्‌ 
उदिश्य आरम्भान्‌ कुवते, तत्‌ सर्व 
मोघं भवति इत्यथः ॥ १२॥ 


विक्षिप्त चित्तवाले भी हैं | अभिप्राय यह 
कि वे सभी विषयोंमें यथार्थ ज्ञानसे 
रहित हैं, अतः वे मुञ्च सर्वेश्वरको 
दूसरोंके समान समझकर मेरे विषयमें 
जो कुछ करना चाहते हैं और जिस 
उद्देश्यसे कम करते हैं, ( उनका ) वह सब 
व्यर्थ होता है ॥ १२॥ 


महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १ ३॥ 


परन्तु हे प्रथापुत्र अर्जुन ! देवी प्रकृतिके आश्रित अनन्य मनवाळे महात्मा- 
लोग, मुझे भूतोंका आदि और अविनाशी जानकर मजते हैं ॥ १३ ॥ 


ये तु खकृतेः पुण्यसञ्चयेः मां 
शरणम्‌ उपगम्य विध्वस्तसमस्तपाप- 
बन्धाः दैवीं प्रक्वतिम्‌ आश्रिताः 
महात्मानः ते, भूतादिम्‌ अव्ययं 
वाङमनसागोचरनामकमंखरूपं 
परमकारुणिकतया साधुपरित्राणाय 
मनुष्यत्वेन अवतीर्ण मां ज्ञात्रा 
अनन्यमनसः मां भजन्ते; मत्प्रिय॒त्वा- 
तिरेकेण मद्धजनेन विना मनसः च 
आत्मन; च बाह्मकरणानां च धारणम्‌ 


परन्तु जो अपने किये हुए पुण्य- 
सञ्चयके प्रभावसे मेरी शरणमें आकर 
समस्त पाप-बन्धनोंको काट डाळनेवाळे 
मनुष्य दैवी प्रकृतिका आश्रय ळे चुके हैं, 
बे अनन्य मनवाळे महात्माजन मुझे ऐसा 
समझकर भजते हैं कि भगवान्‌ भूतोंके 
आदि और अविनाशी हैं; उनके नाम, कर्म 
और रूप मन-वाणीसे अतीत हैं । वे 
परम दयाळ्ताऐे साघुओंका परित्राण 
करनेके लिये मनुष्यरूपमें अवतीर्ण इए 
हैं | अभिप्राय यह है कि मुझमें अत्यन्त 
प्रेम होनेके कारण वे मेरे भजनके 
बिंना मन, आत्मा और बाह्य इन्द्रियोंको 
घारण करनेमें असमर्थ हो जाते हैं; अतः 
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अलममानाः, मद्भजनेकग्रयोजनाः | मेरे भजनको ही अपना एकमात्र 


भजन्ते ॥ १३ ॥ 


प्रयोजन समझकर मेरा भजन करते 
हैं ॥ १३ ॥ 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 


वे सदा मेरा कीतेन करते हुए ( मेरे लिये ) इढ़ब्रती होकर प्रयत्न करते 
हुए और भक्तिसे मुझे नमस्कार करते हुए नित्य मुझमें लगे रहकर मुझे 


भजते हैं ॥ १४ ॥ 

अत्यर्थं मत्यियत्वेन मर्कीतेन- 
यतननमस्कारे?बिना क्षणाणुमात्रे 
आत्मधारणम्‌ अलममानाः महुण- 
विशेषवाचीनि मक्षामानि स्मृत्या 
गलकितसर्वाङ्गाः, इषेगद्वदकण्ठाः 
श्रीरामनारायणकुष्णवासुदेवेत्येवमा- 
दीनि सततं कीतेयन्तः तथा एव यतन्तः 
मत्कमेसु अचेनादि केषु वन्दनस्तवन- 
करणादिकेषु तदुपकारकेषु भवन- 
नन्दनवनकरणादिकेषु च इढ- 
संकल्पाः यतमानाः, भक्तिमारावन- 
मितमनोबुद्धचमिमानपदइयकरइय- 
शिरोमिः अष्टाङ्गैः अचिन्तितपांसु- 


मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण जो 
मेरा कीर्तन, मेरे लिये प्रय्न और मुझे 
नमस्कार किये बिना क्षणके अणुमात्र 
समयतक भी जीवन धारण नहीं कर 
सकते । मेरे विशेष गुणोंके वाचक 
नामोंका स्मरण करके जिनके समस्त 
अंग पुलकित हो जाते हैं और कण्ठ 
हर्षसे गद्गद हो उठते हैं, ऐसे भक्त 
श्रीराम, नारायण, कृष्ण, वासुदेव इत्यादि 
नामोका सतत कीतेन करते हुए तथा 
यत्न करते हुए--मेरी पूजा-वन्द्ना एवं 
स्तुति करना या उन सबके लिये 
मन्दिर, बगीचा आदि बनाना इत्यादि 
मेरे कमॉमें दृढसंकल्प होकर यन्न करते 
हुए तथा भक्तिके भारसे विनम्र हुए मन- 
बुद्धि, अहङ्कार, दोनों पैर, दोनों हाथ 
और सिर--इन आठों अंगेंसे धूलि, 
कीचड़ और बाळ आदिका विचार किये 
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कह मशकरादिके धरातले दण्डवत्‌ | बिना धरातलमें दण्डकी भाँति गिरकर मुझे 

| | मां नित्ययुक्ताः | सदा नमस्कार हक हुए और नित्ययुक्त 
तता › सततं यु ` | हुए-सदा मुझसे संयोग चाहते हुए और 
।नत्ययान- आकाइमाणा आत्मवन्तो मेरे दास्यभावको चाहते हुए स्वाधीन मन- 
मददास्यव्यवसायिनः उपासते ॥१४॥ | वाले होकर मेरी उपासना करते हैं ॥ १ ४॥ 


DC 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 


एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 


और दूसरे ( महात्मा ) ज्ञानय्ञसे मेरी पूजा करते हुर भी बहुत प्रकारसे 
पृथव्‌-प्रथक्‌ रूपसे ( जगत्‌के आकारमें ) स्थित मुझ विश्वतोमुख परमेश्वरकी 


एकत्वभावसे उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ 


अन्ये अपि महात्मानः पूर्वोक्तः 
कीतेनादिभिः शानाख्येन यज्ञेन च 
यजन्तः माम्‌ उपासते, कथम्‌ ? बहुधा 
प्रथक्वेन जगदाकारेण विश्वतोमुखं 


विश्वप्रकारम्‌ अवस्थितं 
एकत्वेन उपासते । 

एतद्‌ उक्तं भवति भगवान्‌ 
वासुदेव एव नामरूपविमागा- 
नहातिखनक्ष्मचिदेचिद्वस्तुशरीरः सन्‌ 
सत्यसंकल्पः विविधवि- 
भक्तनामरूपस्थूलचिदचिस्तुशरीरः 
स्याम्‌ इति संकर्प्य स॒ एकदेव 


माम्‌ 


दूसरे प्रकारके महात्मा लोग भी 
पूर्वोक्त कीतनादि साधनोंसे और ज्ञान 
नामक यज्ञसे पूजा करते हुए मेरी 
उपासना करते हैं । ( प्रश्न ) कैसे 
करते हैं? ( उत्तर ) बहुत प्रकारसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे जगतूके आकारमें 
स्थित मुझ विश्वतोमुख---विश्वाकारमें 
अवस्थित परमेश्वकी एकमावसे 
उपासना करते हैं । 

कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
नामरूपके विभागसे रहित अत्यन्त सूक्ष्म 
जडचेतन-वस्तुमात्र जिसका शरीर है, 
ऐसे सत्यसङ्कल्प श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
ही 'मैं विविध नामरूपोंमें विभक्त स्थूल, 
जड्चेतन शरीराला होऊँ" इस 
ग्रकारका सङ्कल्प करके वही एक . देब. 
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एव तिर्यडमचुष्यस्थावराख्यविचित्र- | मनुष्य, तिर्यक्‌, स्थावर आदि नामक 


जगच्छरीरः अवतिष्ठते इति अनुसंद- 


विचित्र जगतूको अपना शारीर बनाये 
इए स्थित है, इस प्रकार समझनेवाळे 


धानाश्च माम्‌ उपासते इति ॥१५॥ भी मेरी उपासना करते है ॥ १५ ॥ 


तथा हि विश्वशरीरः अहम्‌ एव | ` मैं ही ऐसे विश्वरूप दारीरवाला स्थित 


अवस्थितः, इति आह-- 


हूँ; यह बात कहते है- 


अहं कतुरहं यज्ञः खधाहमहमोषधम्‌ । 


मन्त्रोऽहमहमेवाञ्यमहमस्निरहं 


हुतम्‌ ॥ १६॥ 


मैं क्तु हूँ, में यज्ञ हूँ, में खधा हूँ, मैं औषध हूँ, मैं मन्त्र हूँ, मैं ही घृत 


हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं ही हवन हूँ ॥ 

अहं करतुः अहं ज्योतिशेमादिक- 
क्रतुः अहम्‌ एव यज्ञः महायज्ञः 
अहम्‌ एव खधा पितृगणपुष्टिदायिनी 
औषधं हविः च अहम्‌ एवं । अहम्‌ एव 
चृ मन्त्रः अहम्‌ एव आज्यम्‌ | 
प्रदर्शेनाथेम्‌ इदम्‌, सोमादिकं च हविः 
अहम्‌ एव इत्यर्थः । अहम्‌ आह- 
वनीयादिकः अग्निः होमश्च अहम्‌ 
एव ॥ १६॥ 
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ज्योतिष्टोम आदि क्रतु मैं हूँ और 
यज्ञ--महायज्ञ भी मैं ही हूँ। पितरोंको पुष्टि 
प्रदान करनेवाली स्वधा मैं ही हूँ और 
औषधघ--हवि भी मैं ही हूँ। मैं ही 
मन्त्र और मैं ही धृत भी हूँ । “बत? शब्द 
उपळक्षणके लिये है, तात्पर्य यह कि 
सोम आदि हविष्य भी मैं ही हूँ। मैं ही 
आहवनीय आदि अग्नि और होम 
भी मैं ही हूँ ॥ १६ ॥ 


ण SF 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 


वेद्यं पवित्रमोङ्कार 


ऋक्सामयजुरेब च ॥ १७॥ 


इस जगतूका पिता, माता, पितामह और धाता मैं हूँ । ( वेदोंके द्वारा ) 
जानने योग्य पवित्र ओंकार और ऐसे ऋक्‌, साम, यजु भी मैं हूँ ॥ १७ ॥ 


अस्व स्यावरजड्गमात्मकस्य जगतः 
तत्र तत्र पिठृत्वेन मातृत्वेन धातृत्वेन 


इस चराचररूप जगतूके लिये जहाँ- 
तहाँ पिता, माता, पितामह और धाताके 


श्रीरामानु जमाष्य अध्याय ९ 
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पितामहत्वेन च वतमानः अहम्‌ 
एव । अत्र धातृशब्दो मात पितृव्यति- 
रिक्ते उत्पत्तिप्रयोजके चेतनविरोषे 


वतेते । यत्‌ किंचिद्‌ वेद वेयं पवित्र पावनं 


तदू अहम्‌ एवं वेदकश्चःवेदबीजभूतः 


२६७ 
रूपमें मैं ही वर्तमान हूँ । 
यहाँ धघाताः शाब्द माता-पितासे 


अतिरिक्त उत्पत्तिप्रयोजक चेतनविशेष 
(ब्रह्मा) का वाचक है । जो कुछ भी 
वेदके द्वारा जाननेयोग्य पवित्र---पावन 
वस्तु है, वह मैं ही हूँ | तथा जाननेवाळा 
भी मैं ही हूँ । वेदोंका बीजरूप “कार 


ग्रणवः अहम्‌ एव । ऋक्‍सामयजुरा- | और ऋकसामयजुःरूप वेद भी मैं ही 


त्मको वेदश्च अहम्‌ एव ॥ १७॥ 


हूँ ॥ १७॥ 


गतिर्भेती प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 


प्रभवप्रलयस्थानं 


निधानं 


बीजमव्ययम्‌ ॥ १ ८॥ 


( सबकी ) गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृद्‌, उत्पत्ति और 
प्रछ्यका स्थान, निधान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ ॥ १८ ॥ 


` गम्यत इति गतिः, तत्र तत्र 
प्राप्यस्थानम्‌ इत्यरथः । मर्ता धारयिता, 


प्रभुः शासिता, साक्षी साक्षाद्‌ द्र, 


निवासः वासस्थानं च वेश्मादि, 
शरणम्‌ इष्टस्य प्रापकतया अनिष्टस्य 


निवारणतया समाश्रयणीयः चेतनः 
शरणम्‌, स च अहम्‌ एव सुहत हितेषी, 


ग्रमवप्रळयस्थानं यस्य कस्य यत्र कुत्रचित्‌ 


जहाँ जाया जाय उस छक्ष्यका नाम 
गति है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार उन- 
उन लोकोंमें जो प्राप्त होनेयोग्य स्थान 
है, वह गति है, ( वह गति मैं हूँ । ) 
मर्ता--धारण करनेवाला, प्रभु 
शासक, साक्षी-प्रतयक्षद्रश और निवास- 
गृह आदि वास-स्थान भी मैं ही हुँ ) 
शरण - इ्की प्राप्ति और अनिश्की 
निवृत्तिके लिये आश्रय लेने योग्य 
चेतनका नाम शरण है, वह मी मैं 
ही हूँ । सुहृद---हितैषी, उत्पत्ति और 
प्रलयका स्थान--जिस किसीका मी 
जहाँ-कहीं जो उत्पत्ति-प्रखयका स्थान 


ग्रभवग्रलययोः यत्‌ ख्यानं तदू अहम्‌ ' है, वह मैं ही हुँ । ( उत्पत्ति और 


२६८ 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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एव । निधानं निधीयत इति निधानम्‌ | प्रल्यके स्थानमें ) जो निहित--स्थापित 


उत्पाद्यम्‌ उपसंहाये च अहम्‌ एव 


किया जाय वह निधान है, इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार उत्पन्न और उपसंहार 


इत्यथः । अव्ययं वीजं तत्र तत्र | किये जाने योग्य वस्तुका नाम निधान 


व्ययरहितं यत्‌ कारणं तद्‌ अहम 
एव ॥ १८॥ 


है, वह भी मैं ही हुँ । तथा अविनाशी 
बीज--जहाँ-तहाँ जो नाइारहित कारण 
है, वह मैं ही हूँ ॥ १८॥ 


तपाम्यहमहं वष 
असतं चेव 
अजुन ! मैं तपता 


निगृह्णाम्युत्सुजामि च । 


मृत्युश्च सदसच्चाहमजुन ॥ १ ९॥ 
मैं वर्षाको रोके रखता और बरसाता हूँ और अमुत 


तथा मृत्यु एवं सत्‌ तथा असत्‌ मी मैं ही हुँ ॥ १९ ॥ 


अग्न्यादित्यादिरूपेण अहम एव 
तपामि, ग्रीष्मादो अहम्‌ एव वर्ष 
निगृह्णामि तथा वर्षासु अपि च अहम्‌ 
एव उत्सृजामि | अमृतं च एव मृत्युः च 
येन जीवति लोको येन च म्रियते, तदू 
उभयम्‌ अपि अहम्‌ एव । किंम्‌ अत्र 
बहुना उक्तेन ? सद्‌ असत्‌ च अपि 
अहम्‌ एव । सदू यद्‌ वर्तते, असदू 
यद्‌ अतीतम्‌ अनागतं च, सर्वावस्या- 
वस्थितचिदचिट्ठस्तुशरीरतथा तत्त- 
त्मकारः अहम्‌ एव अवसित 
इत्यथः । | 

एवं बहुधा पृथक्त्वेन 
विभक्तनामरूपावस्थितकृत्खजगच्छ- 


अग्नि और सूर्य आदिके रूपमें मैं 
ही तपता हूँ । ग्रीष्म आदि ऋतुआओंमें 
मैं ही वर्षाको रोके रखता हूँ और वर्षा 
ऋतुमें बरसाता भी में ही हूँ । एवं 
अमृत ओर मृद्यु--जिससे प्राणी जीते 
हैं और जिससे मरते हैं, वे दोनों भी 
मैं ही हूँ । यहाँ अधिक कहनेसे क्या 
है, सत्‌ और असत्‌ भी मैं ही हूँ । 
अभिप्राय यह है कि वर्तमान वस्तुका 
नाम सत्‌ है और भूत-भविष्य वस्तुका 
नाम असत्‌ है, सो समी अवस्थाओंमे 
स्थित जड-चेतन वस्तु मेरा ही शरीर 
होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके रूपमें 
में ही स्थित हुँ । 

इंस तरह मैं बहुत-से प्रकारोंमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ विभक्त नामरूपोंमें अवस्थित 
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रीरतया तत््रकारः अहम्‌ एव | सम्पूर्ण जगत्रूप शरीरवाला हूँ, इसलिये 

अवख्थित इति छ#रहेद अलु- | उनके रूपमें मैं ही स्थित हूँ, ऐसे एकत्व- 

, ज्ञानसे मेरा चिन्तन करते हुए जो भक्त 

संदधानाः च मास्‌ उपासते ते एव | मेरी उपासना करते हैं वे ही महात्मा 
महात्मानः ॥ १९॥ हैं॥ १९॥ 

— es - 

एवं महात्मनां ज्ञानिनां मगवदनु- | शस मकार एकमात्र भगवानका 

अनुभव करते रहना ही जिनका “भोग? 

भवेकभोगानां वृत्तम्‌ उक्त्वा तेषाम्‌ | है, ऐसे ज्ञानी महात्मा पुरुषोंके खमाव 

एवं आचरणोंका वणन करके, अब 

एव विशेषं दशयितुम्‌ अज्ञानां | उन्हींकी विशेषता दिखलानेके लिये 

भोगांकी कामनावाले अज्ञानियोके 


कामक्रामानां वृत्तम्‌ आह-- आचरणोंका वर्णन करते है-- 
त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेरिट्टा स्वगतिं प्रार्थयन्ते । 


ते पुण्यमासाय सुरेन्द्रलोक. 


मइनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २ ०॥ 

तीनों वेदोंमें निष्ठा रखनेवाले, सोमरस पीनवाळे, विशुद्ध पापोंबाले पुरुष यज्ञोसें 

मुझे पूजकर (मुझे न जाननेके कारण ) खर्ग-आप्तिकी याचना करते 

है | वे पुण्यफलरूप इन्द्रलोकको पाकर खगमें देव्रताओंके दिव्य मोगोंको 
भोगते है. ॥ २० | | 

ऋग्यजुःसामरूपाः तिस्रो विद्याः | ऋक्‌, यजः और साम--<न तीनों 

ee न विद्याआँका नाम त्रिविध है और केवळ 

त्रिविद्यम्‌, केवलं त्रिविधनिष्ठाः | इस त्रिविदं ही जिनकी निष्ठा है, 

उनका नाम त्रविद्य है । यहाँ त्रैविद्य 

शाब्दसे वेदान्तनिष्ठ पुरुषोंका ग्रहण 

त्रय्यन्तनिष्ठा हि महात्मानः पूर्वोक्त- | नहीं है, क्योंकि जिनका केवल एक मैं 


त्रैविद्याः । न तुत्रय्यन्तं निष्ठाः, 
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` ` श्रीमदगवद्वीता 


अकारेण अखिछवेदवेद्यं माम्‌ एव | ही प्राप्य हूँ, ऐसे वेदान्तनिष्ठ महात्मा भक्त 


ज्ञात्वा अतिमात्रमङ्कक्तिकारितकीतं- 


नादिभिः ज्ञानयज्ञेन च मदेकप्राप्या 
साम्‌ एव उपासते । 

त्रैविद्याः तु वेदप्रतिपाद्चकेव- 
लेन्द्रादियागशिष्टसोमान्‌ पिबन्तः 
पूतपापाः खगादि्राप्तिविरोथिपापात्‌ 
थूताः तेः केवलेन्द्रादिदेवत्यतया 
अनुसंहिते; यजञैः वस्तुतःतद्रूपं माम्‌ इष्टा 
तथा अवसितं माम्‌ अजानन्तःसर्गति 
राथेयन्ते । ते पुण्यं दुःखासंभिन्नं 
सुरेन्द्रलोकं प्राप्य तत्र दिव्यान्‌ देव- 


पूर्वोक्त प्रकारसे समस्त वेदोंके द्वारा जानने- 
योग्य केवळ मुझ परमेश्वरको जानकर मेरी 
अतिमात्र मक्तिंपूवंक किये जानेवाळे 
कीतेनादिके द्वारा और ज्जानयञ्ञके द्वारा 
भी मेरी ही उपासना करते हैं । 

परन्तु त्रैविद्य पुरुष जो वेद-प्रतिपाद्य 
केवळ इन्द्रादिके पूजनरूप यज्ञोंसे बचे इए 
सोमरसको पीनेवाठै हैं, वे खर्गादिकी प्रापति- 
के विरोधी पापांसे शुद्ध ( रहित) होकर 
केवल उन इन्द्रादिको देवता मानकर किये 
इए यज्ञोंके द्वारा वास्तवमें उनके रूपमें 
स्थित मुझ परमेश्वरकी पूजा करके भी, 
इस प्रकारसे स्थित मुझ परमेश्वरको न 
जाननेके कारण खर्गप्राप्तेिती याचना 
करते हैं | अतः वे पुण्यमय--दुः खसे 
अमिश्रित इन्द्रहोकको पाकर वहाँ 


भोगान्‌ अश्नन्ति || २० ॥। देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं॥२०॥ 
ते तं मुक्त्वा खर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधमंमनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 


वे उस विशाळ खर्गेलोकको भोगकर पुण्यके क्षीण होनेपर पुनः मर्त्यळोकमें 
अवेश करते हैं । इस प्रकार केवळ वेदरत्रयी-प्रतिपादित धर्मके आश्रित और भोगोंकी 
कामनावाळे मनुष्य आवागमनको ग्राप्त होते हैं ॥ २१ ॥ 
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ते तं विशालं ्वर्गलोक भुक्वा 
तदनुभवहेतुभूते पण्ये क्षीणे पुनरपि 
मर्त्यलोकं विशन्ति । 

एं 
काम्यखर्गा दिकामाः केवलं त्रयीधर्मम्‌ 
अनुप्रपन्नाः गतागतं लमन्ते। अल्पाखिर- 
खर्गादीन्‌ अनुभूय पुनः पुनः 
निवर्तन्ते इत्यर्थः ॥ २१ ॥। 


त्रय्यन्तसिद्धज्ञानविधुरा। 


` तथा वे उस विशाल खर्गलेकको: 
भोगकर उन भोगोंके कारणरूप पुण्य- 
कमॉका क्षय होनेपर पुनः वापस 
यृत्युलोकमें लोट आते हैं | 

इस प्रकार वेदान्तप्रतिपादित ज्ञानसे 
रहित और कमनीय खर्गादि भोगोंकी 
कामनावाले पुरुष केवळ त्रिवेदविहित 
धर्मका आश्रय लेकर आवागमनको ग्राप्त 
होते हैं । अभिप्राय यह है कि अल्प, 
अनित्य खगोदिको मोगकर बार-बार 
वापस लोटते हैं ॥ २१॥ 


= क दि 


महात्मानः तु निरतिशयप्रिय- 
रूपं मच्चिन्तनं कृत्वा माम्‌ अनवधि- 
कातिशयानन्दं प्राप्य न पुनरावतेन्ते 
इति तेषां बिशेषं दशेयति-- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां 


महात्मा भक्तजन निरतिशय प्रियरूप 
मेरा चिन्तन करके अपार अत्यन्त आनन्द- 
स्वरूप मुझ परमेश्वरको पाकर वापस 
नहीं लौटते, यह कहकर उनकी विशेषता 


दिखलाते है-- 


ये जनाः पयुपासते । 


तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
जो अनन्य भक्तजन मुञ्चे चिन्तन करते हुए भलीमाँति मेरी उपासना करते 
हैं, उन नित्ययुक्त पुरुषोका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ ॥ २२ ॥ 


अनन्याः अनन्यप्रयोजना मचिन्त- 


मेरे चिन्तनके बिना शरीर धारण : 
करनेमें असमर्थ होनेके कारण केवल 


नेन विना आत्मधारणालामात्‌ एक मेरा चिन्तन ही जिनका प्रयोजन 


मचिन्तनैकप्रयोजनाः मां चिन्तयन्तो | दैः ऐसे अन्य प्रयोजनसे रहित जो 
. | महात्मा भक्तजन मेरा चिन्तन करते 


ये महात्मानः जनाः पर्थुपासते सबे- | हुए मेरी उपासना करते है-- समस्त: 


३०२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


मम... द किक अवेळ ओळ EE SEE SO SO SO TI SG SOE OS TH TT SD SP >याविकन. 


-कल्याणगुणान्वितं स्वेविभूतियुक्तं 
मां परित उपासते अन्यूनम्‌ उपासते 
तेषां नित्याभियुक्तानां मयि नित्यामि- 
योगं काङ्कमाणानाम्‌ अहं मत्मरासि- 
` लक्षणं योगम्‌ अदाः क्षेमं 
नच वहामि ॥ २२॥ 


कल्याणमय गुणोंसे समन्वित और सम्पूर्ण 
विभूतियोंसे युक्त मुझ परमेश्वरकी भली- 
भाँति सर्वाङ्गपूणे उपासना करते हैं, 
उन निरन्तर मुझसे सम्बन्ध चाहनेवाले 
मक्तोंका मेरी प्राप्तिहप योग और 
अपुनरावृत्तिरूप क्षेम मैं वहन करता 
हूँ ॥ २२॥ 


ee pi. SN 
येऽप्यम्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ २३॥ 


जो भी अन्य देवताओंके भक्त श्द्धासे युक्त होकर ( उनको ) पूजते हैं 
भी, हे अजुन ! मुझको ही अविधिपूर्वक पूजते हैं ॥ २३ ॥ 


ये अपि अन्यदेवताभक्ताः ये तु 
इन्द्रादिदेवताभक्ताः केवळत्रयी- 
निष्ठा; श्रद्यया अन्विताः इन्द्रादीन्‌ 
यजन्ते, तेऽपि पूर्वोक्तेन न्यायेन सर्वस्य 
मच्छरीरतया मदात्मत्वेन इन्द्रादि- 
शब्दानां च मद्वाचित्वाद्‌ वस्तुतो 
माम्‌ एव यजन्ते अपि तु अविधिपूर्वकं 
यजन्ते । इन्द्रादीनां देवतानां कर्मसु 
आर छल अन्वयं यथा वेदान्त- 
वाक्यानि “चतुहोतारो यत्र संपदं 
गच्छन्ति देवे” ( ते० आ० ४) 


इत्यादीनि विदधति, न तत्पूर्वक 


यजन्ते । 


जो कोई अन्य देवताओंके भक्त-- 
इन्द्रादि देवताओंके भक्त, केवल त्रयीविद्या- 
निष्ठ श्रद्धायुक्त पुरुष इन्द्रादि देवताओंकी 
पूजा करते हैं, वे भी, पूर्वोक्त रीतिसे सब 
कुछ मेरे शरीररूपसे मेरा ही खरूप 
होनेके कारण इन्द्रादि शब्द मी मेरे ही 
वाचक हैं, इसलिये, वास्तवमें मेरी ही 
पूजा करते हैँ; परन्तु अविषिपू्वक 
करते हैं । अभिप्राय यह है कि 
'चतुहोतारो यत्र संपदं गच्छन्ति देवेः 
इत्यादि वेदान्तवाक्य इन्द्रादि देवताओंका 
यज्ञादि कमॉर्म आराध्यरूपसे जिस प्रकार 
अन्वय-विधान करते हूँ, उसके अनुसार 
वे मेरी पूजा नहीं करते | | 


जय न री क ज ल की पक ७-० प 
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सभी वेदान्त-वचन परम पुरुषके शरीर- 


वदान्तवा शातं हि परमपुरुष- 
शरीरतया अवशितानाम्‌ इन्द्रादी- 
नाम्‌ आराध्यत्वं विदधद्‌ आत्मभूतस्य 
परमपुरुषस्य एव साक्षाद आराध्यत्वं 
बिदधाति । 


चतुर्होतारः अग्निहोत्रदशपोण- 
मासादीनि कर्माणि ङुर्वाणा यत्र 

परमात्मनि आत्मतया अवसिते सति 
` एव तच्छरीरभूतः इन्द्रादिदेवेः संपदं 
गच्छन्ति, इन्द्रादिदेवानाम्‌ आराध- 
नानि एतानि कर्माणि मद्विषयाणि 
इति मां संपदं गच्छन्ति 
इत्यर्थः ॥ २३ ॥ 


रूपमे स्थित इन्द्रादि देवताओंकी आरा- 
धनाका विधान करते हुए उनके 
आत्मरूप परम पुरुषकी ही साक्षात्‌ 
आराधनाका विधान करते हैं । 

उपयुक्त श्रुतिवाक्यका अर्थ यह है कि 
“अग्निहोत्र दर्शपोर्णमासादि कमे करनेवाले 
चार होतागण जिस परमेश्‍वरके आत्म- 
रूपसे स्थित रहनेपर ही उसके शरीर- 
रूप, इन्द्रादि देवताओंके साथ सम्पत्ति 
( समान पदवी ) को प्राप्त होते हैं | 
अभिप्राय यह है कि इन्द्रादि देवताओंके 
आराधनरूप ये कम वस्तुतः मेरी ही 
आराधना हैं, इस कारण वे सम्पत्तिरूप 
मुझको प्राप्त होते हैं | २३ ॥ 


अतः त्रैबिद्या इन्द्रादिशरीरस्य 
परमपुरुषस्य आराधनानि एतानि 
कर्माणि, आराध्यः च स एव, इति न 
जानन्ति, ते च परिमितफलभागिनः 
व्यवनखभावा। च भवन्ति, तद्‌ 
आह-- 


अतएव त्रयीविद्यानिष्ठ ( सकामी ) 
पुरुष इस बातको नहीं जानते कि यें 
समस्त कर्म, इन्द्रादि देवता जिसके 
रारीर हैं, उस परम पुरुषकी ही आराधना 
हैं, और वही आराध्य देव है; इसीळिये 
वे परिमित फलके भागी एवं पतन- 
स्वभाववाले हें । यह बात अगले 
३छोकमें कहते हैं-.. 


अहं हि सवेयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥२४॥ 
क्योंकि मैं ही सब यज्ञोंका भोक्ता और प्रमु भी हूँ; परन्तु वे मुझको तत्तसे 
नहीं जानते हैं,.इसलिये गिर जाते हैं ॥ २४ ॥ 


३०४ श्रीमः गबद्ीता ` 
प्रभुः एव च तत्र तत्र फलप्रदाता | प्रभु भी मैं ही हुँ, इस कथनका 
अभिप्राय यह है कि उन-उनके रूपमें फल 


च अहम्‌ एव इत्यर्थः ॥ २४॥ प्रदान करनेवाला भी मैं ही हूँ ॥२४॥ 


अहो महदू इदं वेचित्र्यं यद्‌ | अहो ! यह महान्‌ आश्चयं है कि 
एकसिन्‌ एव कमणि वतमानाः | एक ही कर्म करनेवाले केवळ 
संकल्पमात्रभेदेन केचिद अत्यल्प- | सङ्कल्पके भेदसे कोई तो अति तुच्छ फलके 
फर्लमागिनः च्यवनस्रभावाः च | भागी और पतन-स्त्रभाववाळे होते है, 
भवन्ति, केचन अनवधिकातिशया- | एवं कोई अपार अतिशय आनन्दस्वरूप “ 
नन्दपरमपुरुषप्रासिरूपफलभागिनः | परमपुरुषकी प्रा्िरूप ( महान्‌ ) फलके 
अपुनरावत्तिनः च भवन्ति, इति | भागी और वापस न जौटनेवाळे होते 
आह-- हैं, यह बात कहते हैं--- 
यान्ति देवव्रता देवान्पितन्यान्ति पितृव्रताः । 
€ 

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम॥ २५॥ 
देवव्रती देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितृत्रती पितरोंको प्राप्त होते हैं, 
भूतोंके पूजक भूतोंको ग्राप्त होते हैं और मेरे पूजक मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 
त्रतशब्द; संकरपवाचो, देवत्रताः | यहाँ परत! शब्द सङ्कल्पका वाचक 
है। जो देवव्रती है---'दर्शपौर्णमास 
आदि कमॉके द्वारा हम इन्द्रादि देवताओं- 
दीन्‌ यजामः, इति इन्द्रादियजन- | का पूजन करेगे? इस प्रकार इन्द्रादि 
कल्पाः, ये ते इन्द्रादिदेव देवताओंके पूजन-विषयक सङ्कल्पवाले 

सल्या, ये ते इन्दादिदेबान वान्ति। हैं, वे इन्द्रादि देवताओंको पाते हैं । 
ये च पितृयज्ञादिभिः पितुन्‌ जो “पितृयज्ञादिके द्वारा हम पितरों- 


का पूजन करेगे? इस प्रक 
यजामः, इति पिदयञनसं कपाः, ते आ be र pa 


पितृन्‌ यान्ति । पाते हैं. । 


दर्शपोर्णमासादिमिः कर्मभिः इन्द्रा- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ ३०५ 


Cabanas nie SO I NICU IE SS I SSN SE SES OC TO TR र आला 


ये च यध्रक्षःएघाहालीनि| जो 'भ्यक्ष, राक्षस, पिशाचादि 


भूतानि यजामः, इति भूतयजन- 
संकरपाः, ते भूतानि यान्ति | 

थे तु तेः एव यज्ञेः देवपितृभूत- 
शरीरकं परमात्मानं भगवन्तं वासुदेवं 
यजामः इति मां यजन्ते ते मद्याजिनः 
माम्‌ एवं यान्ति | 

देवादित्रता देवादीन्‌ प्राप्य तेः 
सह परिमितं भोगं शुक्त्या तेषां 
विनाशकाले तेः सह विनष्टा भवन्ति; 
मद्याजिनः तु माम्‌ अनादिनिधनं 


सवेज्ञ सत्यसंकल्पं अनवधिकातिश- 
यासंख्येयकल्याणगुणगणमहोदधिम 
अनवधिकातिशयानन्दं प्राप्य न 
पुनः निवतंन्ते इत्यर्थः ॥ २५ ॥ 


प्राणियोंकी हम पूजा करेंगे? इस प्रकार 
भूतपूजनविषयक संकल्पवाले हैं, वे 
भूतोंको पाते हैं । 

परन्तु जो उन्हीं यज्ञादिके द्वारा “देव, 
पितर और भूत जिसके शरीर हैं 
उस परमात्मा वासुदेव भगवानूकी हम पूजा 
करेंगे! इस भावसे मेरा पूजन करते हैं 
वे मेरा पूजन करनेवाले मुझको ही पाते हैं । 


अभिप्राय यह है कि देवतादिके 
पूजा-विषयक सङ्कल्पवाले उन देवादिको 
पाकर उनके सहित परिमित भोगोंको 
भोगकर उनके विनाशकालमें उनके 
साथ ही नष्ट हो जाते हैं; परन्तु मेरा 
पूजन करनेवाले आदि-अन्तरहित, 
सर्वज्ञ, सत्यसंकल्प अपार निरतिशय 
असंख्य कल्याणयुणाणोंके महान्‌ 
समुद्र अपार अतिशय आनन्द्रूप 
मुझ परमेश्वरको पाकर वापस नहीं 
लोटते ॥ २५ ॥ 


oS 


मद्याजिनाम्‌ अयम्‌ अपि विशेषः 
अस्ति इति आह-- 


मेरा पूजन करनेवालोंकी यह और 
भी विशेषता है, यह कहते हे 


पत्रं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
जो मुझे पत्र, पुष्प, फळ और जळ भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, उस पवित्र 
मनवाले मक्तका भक्तिसे अपण किया हुआ पत्र-पुष्पादि मैं खाता हूँ ॥ २६ ॥ 
गी० रा० भा २०-- 


२०६ 


श्रीमडूगवद्रीता 
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सर्वसुलभं पत्रं बा पुष्पं वा फलं 
वा तोयं वा यो भक्त्या मे प्रयच्छति 
अत्यर्थमत्म्रितया तत्प्रदानेन विना 
आत्मधारणम्‌ अलभमानतया तदेक- 
प्रयोजनो थो मे पत्रादिकं ददाति 
तस्य प्रयतात्मनः तत्प्रदानेकप्रयोजन- 
त्वरूपशुद्वियुक्तमनसः तत्‌ तथाविध- 
भक्युपहतम्‌ अहं सर्वेश्वरो निखिल- 
जगटुद्यविभवल्यलीलः अवाप्त- 
समस्तकामः सत्यसंकरपः अनवधि- 
कातिशयासंर्येयकर्याणगुणगणः 
खामाविकानवधिकातिशयानन्द- 
खालुभवे वतमानः अपि, मनोरथपथ- 
दूरवति प्रियं प्राप्य इय अश्नामि । 
यथा उक्तं मोक्षधर्म--'याः क्रियाः 
संप्रयुक्ताः स्युः एकान्तगतबुद्धिभिः । 
ताः सर्वाः शिरसा देवः प्रतिणह्माति 
वै स्वयम्‌ ॥? ( महा ० ज्ञा० २४०।६४) 
इति ॥२६॥ 


जो भक्त सबके लिये सुलभ पत्र, 
पुष्प, फळ या जळ मुझे भक्तिपूर्वक 
पण करता है-- मुझमें अत्यन्त प्रेम 
होनेके कारण जो मुझे वह पत्रादि अर्पण 
किये बिना शरीर धारण करनेमें असमर्थ 
होता है, अतः इस ( समर्पणरूप कर्म ) 
को ही एकमात्र प्रयोजन समझकर मुझे 
पत्र-पुष्पादि प्रदान करता है, उस 
एकमात्र पत्रादि प्रदानविषयक प्रयोजनता- 
रूप शुद्धियुक्त मनवाले भक्तका वह उस 
प्रकारकी भक्तिसे प्रदान किया हुआ 
पत्र-पुष्पादि मैं स्वयं खाता हूँ । अर्थात्‌ 
यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ, समस्त 
जगतूका सृजन, पाळन और संहार 
मेरी लीला है, समस्त भोग मुझे प्राप्त हैं, 
मैं सत्यसङ्कल्प हूँ, सीमारहित निरतिशय 
असंख्य कल्याणगुणगणोसे समन्वित हूँ 
और स्वाभाविक सीमारहित निरतिशय 
स्वानन्दके अनुमवमे स्थित हूँ, तथापि . 
मैं उस वस्तुको पाकर मानो मुझे मनकी 
कल्पनामें भी न आ सकनेवाली कोई 
परमप्रिय वस्तु मिळ गयी, ऐसा मानता 
हुआ खा लेता हूँ, जेसे कि मोक्ष-धर्ममें 
कहा है--“अनन्यभावगत बुद्धिचाले 
भक्तोंके द्वारा जो-जो क्रिया भगवान को 
अपण की जाती है, उन सबको 
परमपुरुष खय निःसंदेह सिरपर 
धारण करते हे! || २६॥ 


किन 
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नहाय कड > उ का. हळ बि क. आ. कह ए आ क, ङि 


याद्‌ ज्ञानिनां महात्मनां 
वाझानसागोचरः अयं विशेषः 
तस्मात्‌ त्वं च ज्ञानी भूत्वा उक्त- 
लक्षणमक्तिमारावनतात्मा आत्मीयः 
कीतेनयतनाचेनप्रणामादिकं सततं 
कुर्वाणो लोकिकं वैदिकं च नित्य- 
नेमित्तिकं कम च इत्थं कुरु इति आह- 


जब कि ज्ञानी महात्माओंकी यह 
मन-वाणीसे अतीत विशेषता है, इसलिये 
तू भी उपयुक्त प्रकारसे भक्तिभारसे 
अत्यन्त नग्न मनवाला मेरा निजी ज्ञानी भक्त 
होकर निरन्तर कीर्तन, यतन, अर्चन 
और प्रणामादि करता हुआ लौकिकं 
और वेदिक नित्य-नेमित्तिक कर्मको मी 
इस प्रकार कर, यह बात कहते है-- 


यत्करोषि यदरनासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । 


यत्तपस्यसि कोन्तेय 


तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ २७॥ 


तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो 
कुछ देता है, जो कुछ तप करता है, हे अर्जुन | वह सब मेरे अर्पण कर ॥२७॥ 


यत्‌ देहयात्रादिशेषभूतं लोकिकं | 


कमं करोषि, यत॒ च देहधारणाय 
अश्नासि, यत्‌ च वेदिकं होमदानतपः- 
प्रभृति नित्यनेमित्तिकं कमे करोषि, 
तत्‌ सवे मदर्पणं कुरुष्व । अप्यत 
इति अपंणम्‌, सवस्य लोकिकस्य 
वैदिकस्य च कमणः कतृत्वं भोक्तृत्वं 
आराध्यत्वं च यथा मथि सर्वं 
समर्पितं भवति तथा कुरु । 

एतद्‌ उक्त भवति--थागदानादिषु 


आराध्यतया प्रतीयमानानां देवा- 


तू जो रारीर-यात्रा-निर्वाहके लिये 
आवश्यक लौकिक कमे करता है, तथा 
जो शरीर-धारणके लिये भोजन करता 
है, एवं जो होम, दान, तप आदि वेदिक 
नित्य-नेमित्तिक कर्म करता है, उन 
सबको मेरे अर्पण कर । जो अर्पित 
किया जाय, उसका नाम 'अर्पण' है । 
अतः लौकिक एवं वेदिक कर्मका जो 
कर्तापन, भोक्तापप और आराध्य है, 
वह सब-का-सब जिस प्रकार मेरे अर्पित 
हो जाय, वैसे ही तू कर | 

कहनेका अभिप्राय यह है किं 
यज्ञ-्दान आदिमे आराध्य देवके रूपमें 
प्रतीत होनेवाळे सब देवता आदि, और 


३०८ 


श्रीमद्गगवद्रीता 
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दीनां कमंकतुंः भोक्तुः तव च 
मदीयतया मत्संकटपायत्तस्वरूपस्थि- 
तिम्रबृत्तितया च मयि एव परम- 
शेषिणि परमकतेरि त्वां च कतारं 
भोक्तारम्‌ आराधकम्‌ आराध्यं च 
देवताजातम्‌ आराधनं च क्रियाजातं 
सवे समर्पय । तव मन्नियाम्यता- 
पूवेकमच्छेषतेकरसताम्‌ आराध्यादेः 
च एतत्समावकगमेतास्‌ अत्यर्थ- 
ग्रीतियुक्तः अनुसंधत्स्व इति।। २७॥ 


कर्मका कर्ता तथा भोक्ता तू भी, येसब 
मेरे हैँ; तथा सबके स्वरूपकी 
स्थिति एवं प्रवृत्ति भी मेरे सझल्पके 
आधारपर है, इसलिये तू तुझ कर्ता और 
भोक्तारूप आराधकको, आराध्यरूप समस्त 
देबताओंको और आराधनारूप समस्त 
क्रियाओंको, इन सबको परमरोषी, परम- 
कर्ता मुझ परमेश्‍वरमें समर्पण कर । मुझमें 
अत्यन्त प्रीतियुक्त होकर यह अनुभव 
करता रह कि भगवान्‌ जिसका नियामक 
और दोषी ( स्वामी ) है, ऐसा मैं उसके . 
अधीन और एकरस हूँ, और वे 
आराध्य देव आदि मी ऐसे ही 
स्वभावसे ओत-ग्रोत हैं ॥ २७ ॥ 


I DS 


शुभाशुभफलैरेवं 


मोक्ष्यसे 


कर्मबन्धनेः | 


संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ २८॥ 
इस प्रकार संन्यासयोगसे युक्त मनवाला होकर तू शुभ-अशुभ फळवाळे 
कमेबन्धनोसे छूट जायगा और ( उनसे ) छूटा हुआ तू मुझको प्राप्त 


होगा | २८ ॥ 

एवं संन्यासाख्ययोगयुक्तमना 
आत्मानं मच्छेषतामन्नियाम्यतेकरसं 
कमं च सर्व मदाराधनम्‌ अनुसंदधानो 
लोकिकं वेदिकं च कमं कुर्वन्‌ श॒भा- 
शुमफछेः अनन्ते ्राचीनकर्माख्यैः 


इस प्रकार संन्यासनामक योगसे युक्त 
मनवाला होकर-अपने आत्माको मेरा दास, 
मेरा आज्ञाकारी तथा एकरस समझकर और 
समस्त कर्मोंको मेरी आराधना समझकर 
लौकिक और वैदिक कर्मोको करता हुआ तू 
शुभ-अशुभ फल प्रदान करनेवाले, मेरी 
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मोक्ष्यसे, तें। बविमुक्तो माम्‌ एव | सम्पूर्ण बन्धनोंसे छूट जायगा । उनसे 


उपैष्यसि ॥ २८ ॥ छूटकर मुझको ही प्राप्त होगा ॥ २८॥ 


समर इमं परमम्‌ अतिलोकं | मेरे इस छोकातीत श्रेष्ठ खभावको 
सखभावं शृणु-- सुन-- , 
समोऽहं सवेभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
hn ¢ hr 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
सब प्राणियोंमें में सम हूँ, ( मेरा सम भाव है ) न मेरा ( कोई ) द्वेषपात्र 
है और न प्रिय है | परन्तु जो मुझको भक्तिसे मजते हैं, वे मुझमें हैं और में भी 
उनमें हुँ ॥ २९ | 
देवतियेङमनुष्यस्थावरात्मना ¦ जो देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ और 
, स्थाबरोके रूपमे स्थित हो रहे हैं, 
स्थितेषु जातितः च आकारत: स्वभा- | तवा जातिः हविः 
। ज्ञानके तारतम्यसे अत्यन्त श्रेष्ठ और निकृष्ट 
| ` | रूपमे विद्यमान हैं, ऐसे सभी प्राणियोंके 
रूपेण वर्तमानेषु सर्वेषु भूते समा- | प्रति उन्हें समाश्रय देनेके लिये मेरा 
, | सम भाव है । “यह प्राणी जाति, आकार, 
श्रयणीयत्वेन समः अहम्‌; अयं | नभाव और ज्ञानादिके कारण निकृष्ट हैः 
जात्याकारखमाअज्ञानादि मिः निकृष्ट | ` ह हे कोई हे तय हि 
प्रदान करनेके ळिये मेरा द्वेषपात्र नहीं 
इति समाश्रयणे न मे द्वेष्यः अस्ति | है अर्थात्‌ उद्गेंगप्रद समझकर त्यागने 
उद्देजनीयतया न त्याज्यः अस्ति; तथा| ग "हौँ है। तथा शरणागतिकी 
स ES ~ | अधिकताके सिवा, अमुक प्राणी जाति 
माञ्रितत्मातिरेकेण जात्यादिभिः | 


आदिले अत्यन्त श्रेष्ठ है, इस मावको 
अत्यन्तात्हड अयब शीत तथुक्त. लेकर अपना समाश्रय देनेके लिये 
तया समाश्रयणं न कश्चित्‌ ' प्रियः | मेरा कोई प्रिय नहीं है--इस भावसे 


अस्ति न संग्राह्य: अस्ति | मेरा कोई ग्रहण करनेयोग्य नहीं है | 


वतो ज्ञानतः च अत्यन्तोत्कृष्टापकृष्ट- 


३१० श्रीमडगवद्वीता 
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अपि तु अत्यथमत्म्रियत्वेन | बल्कि मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके 


कारण मेरे भजनके बिना जीवन धारण 
मद्भजनेन विना आत्मधारणालाभात्‌ | न कर सकनेसे जो केवळ मेरे भजनको 
मद्भजनैकप्रयोजना ये मां भजन्ते ते 


ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने- 
वाले भक्त मुझे भजते हैँ, वे जाति 

जात्यादिभिः उत्कृष्टाः अपकृष्टा वा 

मत्समानगुणवद्यथासुखं मयि एव 


आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों या निकृष्ट, वे 
मेरे समान गुणसम्पन्न होकर मुझमें 

वर्तन्ते; अहम्‌ अपि तेषु मदुत्कुटेपु 

इव बते ॥ २९ ॥ 


ही बतेते हैं और मैं भी मेरे श्रेष्ठ 
भक्तोंके साथ जेसा बर्ताव होना चाहिये, 
उसी प्रकार उनके साथ बतेता हुँ ॥२९॥ 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
यदि कोई अति दुराचारी भी अनन्यभक्त होकर मुझको भजता है तो वह 
साधु ही माना जाने योग्य है, क्योंकि वह ठीक-ठीक निश्चयवाला है || ३० || 


तत्र अपि तत्र तत्र जातिविशेषे 
जातानां यः समाचार उपादेयः 
परिहरणीयः च, तसाद्‌ अतिवृत्तः अपि 
उक्तप्रकारेण माम्‌ अनन्यभाक्‌ भज- 
मैकप्रयोजनो भजनते चेत साधु: एव स: 
वैष्णवाग्रेसर एव मन्तव्यः, बहुमन्त- 
च्यः पूर्वोक्तः सम इत्यर्थः | कुत 
एतत्‌ ? सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः, यत! 
अस्य व्यवसायः सुसमीचीनः । 


उनमें भी, फिर उन-उन जाति-विरेषमें 
उत्पन्न होनेवाळोंके जो-जो ग्रहण करने 
योग्य और त्याग करने योग्य आचरण हैं, 
उनके विपरीत आचरण करनेवाला जो कोई 
भी मनुष्य यदि अनन्यभक्त होकर--- 
केवळ मेरे भजनको ही अपना एकमात्र 
प्रयोजन समझनेवाला होकर उपर्युक्त 
प्रकारसे मुझे भजता है, तो उसे साधु-- 
वेष्णवोमें आगे बढ़ा हुआ ही मानना 
चाहिये । अर्थात्‌ पूर्वोक्त महात्माओंके 
समान ही परम सम्माननीय समझना 
चाहिये । यह कैसे हो सकता है! इसलिये 
कि वह ठीक-ठीक निश्चयवाळा है-- 
उसका निश्चय परम समीचीन है । 
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भगवान्‌ निखिलजगदेककारण- 
भूतः परत्नह्न नारायणः चराचरपतिः 
असत्स्वामी मम गुरुः मम सुहृद्‌ मम 
परं भोग्यम्‌ इति सर्वेः दुष्प्रापः अयं 
व्यवसायः तेन कृतः, तत्कायं च 
अनन्यप्रयोजनं निरन्तरभजनं तस्य 
अस्ति, अतः साधुः एव बहु- 
मन्तव्यः । 


अखिन्‌ व्यवसाये तत्कार्ये च 
उक्तप्रकारभजने संपन्ने सति तस्य 
आचारव्यतिक्रमः स्वल्पवैकल्यम्‌ इति 
न तावता अनादरणीयः, अपि तु 


बहुमन्तव्य एव इत्यर्थः ॥ ३० ॥ 


३११ 


I ल्याविकया 

“सम्पूणं जगतके एकमात्र कारणरूप 
पज्रह्म नारायण चराचरके खामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हमारे खामी, हमारे गुरु, हमारे 
सुहृद्‌ और हमारे परम भोग्य ( सब 
भावोंसे अनुभव करने योग्य ) हैं?, इस 
प्रकारका निश्चय, जो अन्य सब लोगोंके 
लिये दुलेभ है, उसने कर छिया हे 
तथा इस निश्चयका कार्य जो दूसरे 
किसी भी प्रयोजनसे रहित निरन्तर 
भजन करना है, वह भी उससे होता 
है; इसलिये उसे साधु ही मानना 
चाहिये--बहुत सम्माननीय समझना 
चाहिये | 


अभिप्राय यह है कि ऐसा निश्चय 
और उस निश्चयका कार्य उपयुक्त मजन, 
इन दोनोंके सम्पन्न हो जानेपर उस 
पुरुषका जो आचारब्यतिक्रम ( विपरीत 
आचरण ) रूप दोष है, वह बहुत छोय 
है; अतएव इतने-से दोषके कारण 
उसका अनादर नहीं करना चाहिये; 
बल्कि उसे बहुत सम्मान्य समझना 
चाहिये | २० || 


— "रच्य 


ननु “नाविरतो हुश्वरितात्ाद्यान्तो 
नासमाहितः नाय्ान्तमानसो वा प्रज्ञा 
नेनेनमाम्ञयात्‌॥' ( क०उ०६।२।२४ ) 
इत्यादिश्रुतेः आचारव्यतिक्रम उत्त- 


डॉलर जो पुरुष दुष्ट आचरणोसे 
विरत नहीं है, जो शात्त नहीं है, जी 
समाहित नहीं है, अशान्त मनवाला 
है, वह इस आत्माको शानके द्वारा नहीं 
पा सकता ।' इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 


३१२ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


अक क anal hos ahs 0 cheers 22000 shoe shes shen “औक द shee shen smn chen ches -ीळक oe alee gp 


रोत्तरमजनोत्पत्तिश्रबाहं 


इति अत्र आह--- 


निरुणद्धि | होता है कि विपरीत आचरण उत्तरोत्तर 


बढ़नेवाले भजनके प्रवाहको रोकनेवाला 
है--. इसपर कहते है-- 


क्षिप्रं भबति धमोत्मा शाश्चच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 


वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ओर संदा रहनेवाळी शान्तिको 
प्राप्त होता है | हे कुन्तीपुत्र | तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं 


होता || ३१ ॥ 
मखियत्वकारितानन्यम्रयोजन- 
मङ्कजनेन बिधूतपापतया एव 


समूलोन्मूलितरजस्तमोगुणः क्किप्रं 
धर्मात्मा भवति क्षिप्रम्‌ एव विरोधि- 
रहितसपरिकरमङ्कजनेकमना मव ति। 
एबरूपभजनम्‌ एव हि 'धमस्य अस्य 
परंतप ।? (९ । ३) इति उपक्रमे घरम- 
शब्दोदितः । 

ाश्चच्छान्ति निगच्छति | शाश्वतीम्‌ 
अपुनरावतिनीं मत््रापतिविरोध्याचा- 
रनिवृत्ति गच्छति । 


कौन्तेय त्स एव अखिन्‌ 
अर्थ प्रतिज्ञां कुरु मद्भक्तो 


बिना किसी अन्य प्रयोजनके केवल मेरे 
प्रेमा किये जानेवाले मेरे भजनसे 
उसके सारे पाप घुल जाते हैं; इसीसे 
उसके रजोगुण और तमोगुण समूळ 
नष्ट होकर वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन 
जाता है--शीघ्र ही बिरोधी गुणांसे रहित 
एकमात्र मेरे सर्वाङ्गपूणे भजनमें ही 
मन लगानेवाला हो जाता है। क्योंकि 
इस प्रकारके भजनको ही प्रारम्भमें 
'धर्मस्यास्य परन्तपः इस प्रकार धमं 'के 
नामसे कहा गया है । 


फिर वह शाश्वती ( सदा रहनेवाळी ) 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है--मेरी 
प्राप्तिक विरोधी आचरणोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिहप सनातनी--पुनः न लोटने 
देनेवाळी स्थितिको प्राप्त हो जाता है । 

कौन्तेय ! ( भैया अर्जुन ! ) इस 
विषयमें तू खयं ही प्रतिज्ञा कर कि मेरी 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ २१२ 
उपक्रान्तो बिरोध्याचारमिश्रः अपि | भक्तिमें ल्या हुआ पुरुष विरोधी 
आचरणांसे मिश्रित होनेपर भी नष्ट नहीं 
| होता, बल्कि मरी भक्तिकी महिमासे 
सवं ` विरोधिजातं नाशयित्वा | समस्त विरोधी समुदायका नाश करके 
सदा रहनेवाळी शान्तिको--विरोधि- 
निबृत्तिक ग्राप्त करके शीघ्र ही परिपूर्ण 
क्षिग्रं परिपूण॑भक्तिः भवति ॥३१॥ | भक्तिमान्‌ हो जाता है || ३१ ॥ 

9 | 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
ख्यो वे्यास्तथा शूद्वारतेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥३ २॥ 


अजुन ! मरा आश्रय लेकर बियाँ, वेश्य और शूद्र (अथवा) जो मी कोई पापयोनि 
हो, वे भी परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३२ ॥ 


न नस्ति अपि तु मह्कक्तिमा हात्म्येन 


शाश्वतीं विरोधिनिवृत्तिम्‌ अधिगम्य 


खियो वेश्या; शूद्राः च पापयोनयः | खियाँ, वैश्य, शद्ग और पापयोनि- 
अपि मां व्यपाश्रित्य परां, गतिं | बाले जीव भी मेरी शरण लेकर परम- 
यान्ति ॥ ३२॥ | गतिको प्राप्त हो जाते हैं || ३२ ॥ 


किं पुनत्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमतुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्र माम्‌ ॥३३॥ 


VN ज 


फिर पुण्ययोनि ब्राह्मणों और राजर्षि भक्तोंके लिये तो कहना ही क्या ? 

( इसलिये ) तू इस अनित्य और सुखरहित मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर मुझको (ही) 
भेज | ३३ ॥ 

कि पुनः पुण्ययोनयो ब्राह्मणाः | फिर, पुण्ययोनिवाले ब्राहमण और 

राजषिंगग मेरी भक्तिका आश्रय लेकर 

राजर्षयः च मङ्भक्तिम्‌ आश्रिताः | | ( परमगतिको प्राप्त करें ) इसमें तो 

कहना ही क्या है | अतख तू राजर्षि 

अतः त्वं राजर्षिः अखिरं ताप- है, इसलिये जो अनित्य है और तीनों 


३११४ श्रीमद्भगवद्गीता 
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त्रयामिहततया असुखं च इमं लोकं | प्रकारके तापोंसे बार-बार व्यथित किया 
जानेके कारण सुखरहित है, ऐसे इस 
प्राप्य वर्तमानो मां भजख || ३३ ॥। शरीरको पाकर इसमें रहता हुआ मेरा 
ही भजन कर ॥१३॥ ह 


RRR 
भक्तिस्वरूपस्‌ आह-- | अब मक्तिका स्वरूप बतलाते हैं-- 


मन्मना भव मसद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यास युकत्वेबमात्मानं मत्परायणः ॥३ 8॥ 
मुझमें मनवाळा हो, मरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुझको 
नमस्कार कर । इस प्रकार आत्माको ल्गाकर मेरे परायण हुआ तू मुझ्नको ही 
प्राप्त होगा || ३४ ॥ 
३० तत्सदिति श्रीमद्धगवद्टीतातूपनिषत्सु अद्यविद्यायां 
योगश्मात्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


मन्मना भव मयि सवंश्वरे निखिल- | मुझमें मनवाला हो---मैं जो सबका 


हेयप्रत्यनीककल्याणैकताने सर्वज्ञे | सम्पूण जगदका एकमात्र कारण, 
सस्यसं समस्त त्याज्य दोषोंके विरोधी केवळ 
त्यसंकल्पे निखिलजगदेककारणे कल्याणमय प्रवाहसे युक्त, सर्वज्ञ, सत्य- 


परसिन्‌ ब्रह्मणि पुरुषोत्तमे पुण्डरीक- | संकल्प,कमलदलसद्श निर्मळ और विशाळ 


दलामलायतेक्षणे खच्छनीलजीमूत- | ` लठ नीळ मेषसदश इयाम 
,_ महत एक साथ उदय इए सहसा सूयॉके सदरा 
सकाश उुगपदुदतादनकरसहस्र- | तेजसम्पन्न, छावण्यरूप सुधाका महान्‌ 
सदृशतेजसि ` लावण्यामृतमहोदधौ | समुद्र, पुष्ट एवं उदार चार भुजाओंसे 
उदारपीवरचतुबाहो अत्युज्ञ्वलपी- | युक्त, अत्यन्त उज्ज्वल पीताम्बरधारी) 


निर्मल किरीट, मकराकृति-कुण्डछ, हार, 
ताम्बरे अमळकिरीटमकरकुण्डलहार- | `. ज 
रे अमलकिरीटमकरकुण्डलहार कड़े, बाजूबन्द आदि मूषणोंसे विभूषित, 


केयूरकटकादिभूषिते न अपार कारुण्य, सौशील्य, सौन्दर्य, 
सोशील्यसौन्दर्यमाधुयगाम्मीयोंदार्य| माधुर्य, गाम्मीर्य, औदार्य और वातसल्य- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ 


३१५ 


or SO SOE SO SE SO SO SO CE GT le aa nen oan क रिक पदि 


वात्सल्यजलघो अनालोचितबिदेषा- 
शेषलोकशरण्ये सर्वखामिनि तेलधा- 


रावद्‌ अविच्छेदेन निविष्टमना भव । 


हि कै एव विशिनष्टि-मद्भक्तः 
त्मयत्वेन युक्तो मन्मना 
भव इत्यथः । 


पुनः अपि विशिनष्टि मदाजी 
अनवधिकातिशयग्रियमदनुभवकारि- 


तमद्यजनपरो भव | 
यजनं नाम परिपूर्णशेषवृत्तिः, 


ओपचारिकसांस्पिकाभ्यवहारिका- 


दिसकलभोगप्रदानरूपो हि यागः । 
यथा मदनुभवजनितनिरवधिका- 


तिशयप्रीतिकारितमद्यजनपरो भवसि 


का समुद्र, बिना अच्छे-बुरेके भेदका 
विचार किये समस्त छोकोंको शरण देने- 
वाळा, सबका स्वामी पर्नह्म पुरुषोत्तम 
हूँ, उस परमेश्वरमें तेळधारावत्‌ अविच्छिन्न- 
भावसे मन लगानेवाला हो । 

उसीकी विशेषता बताते हैं---मेरा 
मक्त हो अर्थात्‌ मेरे अतिशय प्रेमसे युक्त 


होकर मुझमें मनवाला हो | 


फिर भी उसीकी विशेषता बताते हैं- 
मेरा यजन ( पूजन ) करनेवाळा-- 
असीम, अतिशय प्रियं मेरे अनुभवपूर्वक 
किये जानेवाले मेरे पूजनके परायण हो । 


परिपूर्ण शेष वृत्ति ( भगवानूकीं 
पूणे अधीनता ) का नाम “यजन? है । 
क्योंकि “औपचारिक' 'सांस्परिकः और 
'आम्यवहारिकः आदि सब प्रकारके 
भोगोंको# प्रदान करना ही 'याग' है | 

कहनेका तात्पर्यं यह कि जिस 
प्रकार मेरे अनुभवजनित अपार अतिशय 
प्रीतिसे किये जानेवाळे मेरे पूजनमें तू 
परायण हो जाय, उस प्रकार मुझमें मन 


तथा मन्मना भव इत्युक्तं भवति । | लगानेवाळा हो । 
# आदर-सत्कारादि उपचारके द्वारा जिनसे सुख मिलता दै, उन पदार्थोंका 


नाम “औपचारिक है, स्पर्राके द्वारा जिन वस्तुआँसे सुख मिळता है, उनको 
*सास्परिक? कहते हैं ओर खान-पान आदिके द्वारा जिन वस्तुओसे सुख मिळता है, उनको 
“आम्यवहारिकः कहा जाता है। यहाँ इन तीनों शब्दोंका प्रयोग करके पूजन-विषयक 
सभी प्रकारकी विविध सामग्रियोंका उनमें सन्निवेश किया गया है । 


३१६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


DONO कर जलकर SNE व OS SOT en oe NS A की 


पुनः अपि तद्‌ एव विशिनष्टि-मां 

नमस्कुरु, अनवधिकातिशयप्रियमद- 
तुभवकारितात्यर्थ्रियाशोषशेषश्त्त 
अपर्यवस्यन्‌ मयि अन्तरात्मनि 
अतिमात्रप्रह्वीमावव्यवसायं कुरु । 

मत्परायणः अहम्‌ एव परम्‌ अयनं 
यस्य असो मत्परायणः, मया 
विना आत्मघारणासंभावनया 
मदाश्रय इत्यर्थः । 

एवम्‌ आत्मानं युक्सा मत्परायणः 
स्वस्‌ एवम्‌ अनवधिकातिशयश्रीत्या 
सदनुभवसमर्थ मनः प्राप्य माम्‌ एव 
एष्यसि । आत्मशब्दो हि अन्न 
मनोविषयः । 

एवंरूपेण मनसा मां ध्यात्वा 
माम्‌ अनुभूय माम्‌ इष्टा मां नमस्कृत्य 
मत्परायणो माम्‌ एव प्राप्स्यसि 
इत्यथः | 

तद्‌ एवं लोकिकानि शरीरधार- 
णार्थानिवैदिकानि च नित्यनेमित्ति- 
कानि कर्माणि मत्प्रीतये मच्छेषतै- 
करसो मया एव कारित इति कुन्‌ 
सततं मत्कीर्तनयजननमस्कारादिः 


फिर भी उसीकी विशेषता बताते 
है--मुझे ही नमस्कार कर, अपार 
अतिराय प्रिय मेरे अनुभवसे उत्पन्न अत्यन्त 
प्रिय परिपणे अधीनताके भावमें सर्वथा 
रत होकर मुझ अन्तयीमी परमेश्वरमे 
अत्यन्त नश्र-भावका निश्चय कर | 

मै ही जिसका परम अयन---आश्रय 
हूँ, उसका नाम मत्परायण है अर्थात्‌ . 
मेरे बिना जीवन धारण करना असम्भव 
समझकर जो केवल मेरे आश्रित हो जाय, 
वह मत्परायण है। _, 


इस प्रकार मनको लगाकर मेरे 
परायण इआ--ऐसी असीम अतिशय 
्रीतिसे मेरा अनुभव करनेमें समर्थ मन- 
को पाकर तू मुन्नको ही ग्राप्त होगा। यहाँ 
आत्मा? शब्द “मन? का ही वाचक है | 

अभिप्राय यह है कि इस प्रकारके 
मनसे मेरा ध्यान करके, मेरा अनुभव 
करके, मेरा पूजन करके, मुझे नमस्कार 
करके, मेरे परायण हुआ तू सुझको 
ही प्राप्त होगा । 

इस प्रकार तू पूणेतया मेरे अधीन 
एकरस हुआ शरीरनिर्वाहदार्थ लौकिक और 
नित्य-नेमित्तिक वेदिक कमोंको, मैं ही 
तुमसे करवा रहा हूँ, ऐसा समझकर 
मेरी प्रीतिके लिये करता रह; तथा 
निरन्तर मेरा कीर्तन, पूजन और 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ २११७ 


डिडिबबुम्सायाब जी याड आयक, का बयाडा पहाड माड देकर पहत पहत हातत पा घाता जक sa साळा पार माकर चका पाळा याड 


कान्‌ प्रीत्या कुर्वाणो मन्नियाम्यं | नमस्कारादि भी प्रीतिपू्वंक करता रह । एवं 
निखिलजगत्‌मन्छेषतैकरसः इति च मैं ही जिसका नियामक हूँ, ऐसा यह 
अनुसंदधानः, अत्पर्थप्रियमहुणगर्ण |... क किक क 

५ है, इसको समझता रह, इस प्रकार अत्यन्त 
च अनुसधाय अहरहः उक्तलक्षणम्‌  ट्रेय मेरे गुणगणोंका अनुसन्धान करके 
इदम्‌ उपासनम्‌ उपादधानो माम्‌ | प्रतिदिन उक्त प्रकारकीमेरी उपासना करता 
एव प्राप्यसि ॥ ३४॥ हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्भगकद्रामानुजाचार्य- | ई प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाहजा- 
विरचिते चार्यद्वारा रावित गीता-माष्यके हिन्दी- 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये है 

तासचे | भाषाइवादका नवा अध्याय 


नवमोऽध्यायः || ९ || | समाप्त हुआ ॥ ९॥ 


